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दो शब्द । 


पंसारमें द्ोनेबाले द्वनिडाभम, घछुखदु/ख आदि सब बातें 
कर्मकी गतिपर अवलंबित द्वै। इस मनुष्यने पूृथमे जिस प्रकार 
शुभ या अशुभ संचित किया द्वी उसी प्रकार उसे फझ भोगना 
पडता है | उत्तका अनुभत्र उसे छुख या दु खके रूपमें द्वोता है । 
कर्म किसत समय उदयमें आकर क्या फल देता दे, इसे विशिष्ट 
ज्ञानी अपने क्षयोपशमविशिष्ट ज्ञानके द्वारा जान सकते है | परतु 
सामान्य बोधवाले उप्ते नह्ठी जान सकते दे | अतएव मद्वषियोन 
बाह्यनिमित्तोकों देखकर आगे द्वोनेवाले ( भवितव्य ) विषयकों 
समझनेके लिए अपने दिव्यज्ञान द्वारा निमित्तशाश्रकी ९चना की 
है | यदि मनुप्य सूव्मदश्सि इन नि्नितोका निरीक्षण कर उनके 
फलपर बिचार कर तो अवश्य व्यवद्वारनिपुण थे परमाथथकुशल 
हैं) सकता दे । प्रकतग्रथमे उसी विषदका प्रतिपादन & । 
५० ज़िनाचार्योके द्वारा निर्मित बेधक, स्योतिष विपशरक भथ 
परजुपेभ्रकार अत्यत' मद्बलपूर्ण दे उप्ती प्रकार निमित व रशाकुन 
शाखत्र मं, खास उल्लेखनीय हे । परंतु उबके प्रकाशनकी ओर 







न मरे धम्बंधुवोंका दक्ष्य नद्वी दे । 

५ थके कती म्ुानिराज ऋषिपुत्र | । इस भिंगय 
॒ अधिकपरिचय नह्दीं मिल सका। इतालिए हम 
कि सामने उपस्थवित नहीं कर करके | इसकी द्िर्दी टी+॥ 


श्रीधमेप्न प. ठाठारामजी शाखीने कर देनकोी कृपा की ६ | 
अत: उनके दम आमारी दवै । अधिक प्रतिया न मिछ मकनेके 
कारण संशोवन किम प्रकार हुआ दै द्वम नदी #द्ठ तकते | 
अतएत विद्वदृर्ग ,कई्टी मबन हा तो,खुबारकर अध्ययन करे | 


आंनातरागाय नग । 


श्रीक्रषिपृत्रप्रणीत 
“निमित्तशास्रस- 


ऋषम जिनेश्वरक' नसू करन झुद्धसमक्त । 
तीर्थकरके रइवन्त्तों पावत छुख अव्यक्त ॥ १॥ 
बदो गुरुपदपद्म कृपायतन भवदूःखद्द र | 
गद्दाकम तमपुंज जाछु बचन रविउद्यसम ॥ २ ॥ 
सरस्वतीको नमनकरि प्राकृत गद्दन विचार | 
आधा शात्न निर्मित्तकी कर्थ बद्धि अनुत्तार ॥ ३॥ 
मंगव्ााचरण 
छा जयडउ जयूउ उप्तहो अणगतममारमायुणु्ण्णा | 
प्रा झाणेणडेण जेयैंण लीताइट्रि कि जिययगंणा ॥ १ ॥ 
अधथ--जो अनंतसंसारको इद्रियदपनका उपदेश देकर 
ध्यानमे मग्न होगये ऐसे श्रो ऋषभदेबस्वामी सदाकाछ 
जयबंतन हो ॥१॥ 
णमिऊण बडढमाण णवकेवल्लद्धिमडिय विमठ । 





वान्छ दब्बणिमितत र्निपृत्ततणाददा तथथ ॥२॥ 
अथ--जो नौ केवछलब्धियोसे सुश्लोभित ह और 
अत्यत निर्मक्त हैं ऐसे श्रीवद्धमानस्वामीकों नपस्कार कर मे 
श्री ऋषिपृत्र निभित्तश्ञाछ्ृको कहता 5 ॥२॥ 


नया ?े अच+ 


हा ज़ /तिशा 
अह वलभारिमिपुत्तिय णामणिमितृपव्वाय, गम्सयर्ण पकरबट- 
म्सापि बगापृणिसिद्धकम्म, जोइस णाणों विह्ण्णविऊकण ब्याब्ध 
मब्जाणे तुथाय, ते खलु तिब्िदेण बाच्छामि ॥| ३ ॥ 


बन री 


अर्थ--यह निश्चय है कि निमित्तशासत्र तीन प्रकार है 


जैसा कि ज्ञानियोने निरूपण किया है, भ ऋषिपृत्र कहता ह 


हर 
दिड् भुविरसेण्ण जे को ण कत्ताणँ | 


ह टाई हणय 
सूद भें दड्ड ण॒ णाणानंया ॥ ४ । 
५ | 


व 


अथ--जा पृथ्वीपर दिखाई दे, जा आकाशप दिखाई 
दे ओर जिसका शब्द ही सुनाई दे इस प्रकार निपिन 
शाखत्रके तीन भेद हैं । यह सब ज्ञानसे जाना जाता है | 
जे चारणेण टिट्ठा भण दो सायसइमाणाणण । 


जो पाहुणेण भणिया त खबढ्ठ तिबिद्देण बो दापि || ५ ॥ 


अर्थ--जा चारणपुनियोन देखा तथा अपने ज्ञानसे 
५ 6 [् डे ्औ 
बसा ही शुभाशुभ बणन किया और पंटिताने भी वेसा ही 
वर्णन किया उसी निमिनज्ञानकों उपर कहे अनुसार 
तीन प्रकारस वर्णन करता हूँ ॥ ५ ॥ 

निमिक्तके साथन 
बैइत: ५ इक | कप श्र 
सूरोदय अच्छमणे चदमसैरिकवमंस[हचरिय । 
त पिच्छिय णिमित्त सब्बं भाएपिद्द कुण८ ॥ ६॥ 


सात बे ली 


अर्थ--पहके आकाशसंघंधी निमित्त बतरूते हैं, छू्यों- 
दयके पहिले और सूय्े अरत होनेके पाछे चंद्रमा, नक्षत्र 
आदिके मार्गरो देखकर निमित्तज्ञानवालेको खथ हाल 
पालडुम करना चाहिये ॥ ६॥ 

करा आकाशप्रकरण 

मरोय उयवब्यमण्ण रक्तृप्पलबण्णद्वोब्व दीमिज्ज । 

सो कुणई रायमरणं मंत्तीपुत्त बिणासेई || ७ ॥ 

अर्थ -- यदि सूर्योदियके समय सब दिशाएं मृंगाके 
समान छाछ हो जाय तो समझना चाहिये कि इस देशका 
राजा व मंत्रीका पुत्र मरणको प्राप्त होगा ॥ ७ ॥ 

सं्तेडोद्िवण्णदोबरि संकुण इत्ति द्ोइ णायब्बों | 

सगाम पुण घोर खग्गं सूरो णिव्रेद३ ॥ ८ ॥ 

अर्थ-यदि सूयदिय के सप्रय सब दिशाएं प्रानिकके समान 
वा छोहके सपान छाक् हा जाय तो समन्न छेना चाहिये 
कियहां घोर युद्ध होगा और खूद तछवार चक्गी ॥ ८॥ 

घमतमिय उण्णु गिर्द स्ीय पमुचए सगे | 

व्ोयस्स वादि मरण्ण काले काले ण सदेद्दों ॥ ९ ॥ 

अध--यदि द्वेमत ऋतुमे मूयंस गर्मी और प्रीष्म 

ऋतु मूयेस सर्दी निकले ता जान लेना चाहिये कि 
मनुष्य वार बार बीमारीसे सरेंगे इसमे सदेह नहीं ॥ ९ ॥ 

उदयच्छमण सूरो अग्गिफुर्टिगिव णाय मतों | 4 

दीधिए जार देसे तम्दि विणासों णित्रेददि ॥ १० ॥ रहें 


अत - हो उन्कन्‍थछ-ा 


अथं->यदि सूर्यके उदय और अस्त होनेके सपय 
जिस देशपें ऐसा मालूप हो कि सूर्य कर मीतरसे अग्निक्ी 
विनगारियां निकछ रही हैं तो सप्श्न छेना चाहिये कि 
इस देशर्पें हर तरहसे विनाश होगा ॥१०॥ 
अद्द णिपडाव दोमठ उच्छतों पूछिघगरों छाया । 
सो कुणइ राइमरण वस्म्रिदिणब्मंतर सूगे ॥ ११ ॥ 
अरथ-यदि सूर्यके अस्त हॉनेके समय ऐसा पमरालप 
हो कि सूर्यसे धृंजमा धृक्ति निकछ रही है तो सम- 
झना चाहिये कि एक साक्षऊे भातर रानाका गरण होगा । 
से उदयच्छुमणे सूरो वुक्को इब दीमए णद्वसडसि । 
सो जइरेणयसताहदि मत्तिवद्वराममरण च | १२ 
अर्थ--यदि उदय और अस्त होनेके समय सगरेकी 
आकृति टेडी माठप हो तो समझो कि राजा वा मत्रीका 
मरण अबठय होगा ॥ १२ ||, छुप चन्‍ट 
जद फमरदापरा गण मज्य णयमयरणावअन्मण । छ् 
टाय जड़ उड्तों छोयस्स भर्योणितरि्ई ॥ १३ ॥ 
अथ- अब सयके निन्‍द फछ कहते ह- यदि स॒र्यके 
अस्त होनेके समय उसके भीतरसे जाज्वल्यपान मछऊकीक 
आकारका उठता हुआ चिन्ह पालुप दे तो वह मनुप्योंकोी 
भयका कारण होता है ॥ १३ ॥ 
फ्रणवेणत्भेण गौदों जइ दौसए समईतो । हु 
जे देमम्मि तर दीमइ नम्मास विणामणएैणू बे ॥ १४ ॥ठह 


“- ७---- 


अर्थ--यदि घ॒र्यप्ते छंबी ज्याछ्ा उठती हुई दिखाई 

दे तो छह पद्ीनिके मीतर देशका नाभ्व हो जावेगा ॥१०॥ 

जह् सूरपापतउद्वी दीलइ पडिसूरठजया विदिऊ । 
# 'माले कुणइ पीड़ा रायाणं वाहि ढोय च ॥ १५॥ 

अधथ-- यदि छर्यके अस्त होते सपय सूर्यके पास ही 
दूसरा उद्योतवाझा मूये दिखाई दे तो नानछों कि एक 
पहिनेमे राजा और प्रभा दोनोंकों व्याधिसे कष्ट होगा॥१५ 

अद्व दोस३ जइ खंडो उद्धूछों घलिधृसरों सरो । 

नी कुणइ बाद्वि मरणं देसविण।प्तं च दुग्भिक्ख || १६ ॥ 

अथ--यदि स्तयेके टुकड़े ट्कई दृष्टिगोचार हों भौर 
उसमे पूछि धुआं उठता हुआ दिखाई दे तो जानना 
चाहिये कि उस देशर्मथें व्याधिसे पीहा वा परण होगा 
देक्षक। नाथ होगा आर दूर्भिश्न [ दृष्काह ] पईेंगा ॥ १६ 

भद्द मंडड्ेण णुद्ध पीयप मजिद्मरिस्तविण्देण । 

भो कुणद णवरसभया पचमदिवलते ण स्रेद्ो ॥ १७ ॥ 

अर्थ-मूर्य क्र अस्त होनेके समय यदि सु्यके घारों 
ओर पीछा पंनीठक २गका वा काछा महल दिखा: दे तो 
पाचिबे दित अवद्य ही नी उसोको भय उत्पन्न होगा, 
अथात उसमे विकार उत्पन्न होगा टसमें सहेह नहीं ॥१०७॥ 

भ्द ॥घधिप्तरित्त गोह्दों मूर पाण्णाएिलु मक्काई | क््नि 

भा कणड़ राइमरण हड दिवह ण्‌ गंदहा ॥ १८॥ 


अर्थ--यदि सांप और हाथीके समान सूर्य जाब्वल्य- 
मान दिखाई दे तो जानछो कि छठ दिन राजाका मरण 
होंगा ॥ १८ ॥ 
अद्द णच्चता दीतड पुरुसेद्दि बहाबदद्दि भवेद्दि । 
सो पंचप्रम्ति माप्त रोय रण्णे णिवेदेह्ठ बै। १९ ॥ 
अर्थ--यदि अस्त होते हुए सूर्यमे ऐसा दिखाई दे 
कि उसमेसे पुरुषोफे आकारकी बहडुतसी शाखाएं जाज्व- 
ल्यपान होकर निकछ रही हैं तो समझ को कि परचिवे 
पहिनेप्तें बहुतस मलुप्य हरतरहसे रोबेगे ॥ १० ॥ 
उदयच्छुमणे| सरो मसरिद्दि बहुएड्डि दीसए विद्धा । 
मास्त ववादए जुद्ध तदसोी हाट णायव्ब ॥ २०॥ 
अर्थ- यदि मूर्यके उदय और अस्त होते सप्य उस 
में छेद दिखाई दें तो वहांपर दो महिनेभ युद्ध होगा, निसमे 
बहुतसे मन्नुप्य । ॥ २०॥ के 
भट्द धूमो अच्छुयणे गिम्इग्द्वि यू दीसए जयु मूंग । 
देसम्मि इद घोर तेरस दिय दि न्झच | २१॥ 
अथे-यदि संयके अस्त होनेके समय ऐसा यग्रालृम 
हो कि सयके 'मीतरसे धृएंके गोछे निकछू रहे हैं तो 
जानको कि तेरहवे दिन यहाँ यूद्ध होगा ॥ २१ ॥ 
द मेहोण्यलग्रे. पठमिणि घुरिसुम दीसए जध्छे ॥् 


श्र 
पो पत्नमिय दिवहे वारो वरितरा व बो तेई || २२॥ 


++ ७ ---- 


अर्थ--अब आगे मेघके चिन्ह कहते हैं। यदि सूर्यके 
चारों ओर कमछके आकारक। मंटछ दिखाई दे तो पांचवें 
न हवा चल्हकर पानी वरसेगा ॥ २२ ॥ 
मुसलशारच्छो मंद्दी दास३ वज्ात पन्वयाभाया । 
मो सत्तमग्द्ि दिवद्ढें वाये बग्सि च को बेई ॥ २३ ॥ 
अर्थ -यदि सूर्यके चारो ओर मूसलके आकारका 
पटल दिखाई दे तो सपन्न लो कि सातवे दिन हवा चढ- 
कर अवश्य पानी बरसेगा ॥ररे॥ के 
अह्ट दासर परवाआ उदयच्छवणाग्ह उाइता घांग | 
तो रियर पुर्णि दिवद्द बाय वरिस्तच को भेई || २७॥ 
अध--यदि सूय्यके उदय आर अस्त होते समय उसके 
चारों ओर गोल मडढछ दिखाई दे तो तीसरे दिन अवश्य 
ही हवा चक्कर पानी बरसेगा ॥ २४ ॥ 
इमतकतुणकागुपद सुग्ब दविखिणोय जय चाऊ। 
अण्णुण्ण देसा वायइ बारेसा पुत्तच्छ णायव्वों ॥ २५ || 
अथ--यादे हेपमत ऋतुमे (मार वा फाल्गुन महिनेप्र ) 
सदी पिछी हुई दक्षिणकी हवा चले तो समझलो कि वर्षा 
शीघ्र ही होगी ॥ २५॥ . ऋनछफ 5 
7 ञ्र्ा 
बुस्दुनु सरम्सुदयच्छुमण पद्धांते जलाबद उशणद्वयढाल । 
तइढ टबद्ठ वरप्तठ तदस णात्थ सदहा ॥ २६ | 


अर्थ-- यदि सके उदय और अरत होते समय भोसके 


मैन 


>> अ्स्ल 


सप्तान पानी पटे तो उस देशपें उससे तीसरे दिन 
पानी बरसेगा इससे संदेह नहीं ॥ २६ ॥ र् 

जदि चेइवायु बायदि अह पृण मद्॒गि वायबे वाऊ । 

तहिं होही जटबरस पंचम दिबद्दे णे सदेद्दा | २७ ॥ 

अर्थ--यदि तेज हवा चकछ्े और फिर बीच घीचर्ध पंद 
हवा घढ् तो उस देशपे पॉचिये दिन भववय पार्ना ब२सेगा 
इसमें संदेह नहीं ॥ २७ ॥ 

छित्तेण कोई पुच्छई घराम्डि छार्यत हद बल्णों था । 
तगी उदकुभ्म्मियद्ष्छा बरस ऊञ्जत णायब्बो ॥ २८ ॥। 

अर्थ- याद फोई अचानक आकर पूछे कि कपा 
आपने मकान छालिया ? तथा कपड़े पहने हुए भी सर्दी 
प्ालप होने छो और घटोका पानी गर्म माल्म ही तो 
समझकोा कि आज़ कछपे ही पानी बरसेगा || २८ ॥| 

(सं पीययबण्णा मजिद्ठरायसर्सिबण्णा | 

[पारत्ता नीहयबण्णा बाय बरिस णिवद हि ॥ २० || 

अर्थ--यदि सूर्यक्ष उदय ओर अस्त होते समय 
आकाश पीछा पंजीठ नारगाके सम्रान मालुृप होंथो 
सप््ने कि हवा चलकर पानी बग्सगा ॥ ३९ | 

मर दिकतिरत सं टदतिते “० 

गियद्द घूमरबण्णा पाह्द[मरण णिनेदेद्दि ॥ ३० ॥ 

अर्थ- वमाखुका रंगका संध्या समय पादछ हो पा 


जिओ पे >> 
६ 


खाखी रंगका हो या बादलपें छेदसे हो तो जानछो कि 
पानीका अत होगया ॥ ३० ॥ 

अद्द खड मिण्णभिण्णा गोमुत्तसरिच्छकपडबण्णाभा । 

त कुणइ राइमरणं मंद वरिसे णिवेदेद्दि ॥ ३१, ॥ 

अर्थ--यदि सर्यके उदय या अस्त समय बांदछ खंड 

खंढ और गामृत्र जैसी आकृतिके काले रंगके दिखाई दें तो 
गाजञाका मरण ओर थोटीसी वर्षाका सूचित करते हैं ।)३१ 
छामिक्ष! इच्छुती दीशइ भमेद्ि बहुविहेद्दि रूवेदि । 

अकनइ बालबिणास टैग तरणि। वोधर्ती ॥ ३२ ॥ 


अथ--यादि सूर्यके उदय ओर अछुत होनेके समय 
र कक ५ ९ -+ कक नें 
बादछके टुकड़े टकढे कह रंगके मात्टप हों तो बालकोंकी 


मृत्यु और पानीकी निराशा सचित होती है ॥ ३२ ॥ 
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चदा सबर्पचारता येग्यागिहेण्‌ विर्जुण द्वथलग्मि | 
जहइ दीतइ तत्स फल भण्णग्गि इत्तो णिन्तामेईी ॥ ३३ ॥ 
अथं-अब षन्द्रपाके चिन्ह कहते हैं । चन्द्रमाका रूप 
देखकर शुभाशुभ फल कहनेका ज्ञान अब यतढाते है ६ ३ 
गावाबगल्सारता दाक्खनजत्त समर णऊ चदी | 
युगैदंडबचुछरितता सम्तरित मंडटो नोद ॥ ३४ ॥ 
अथ- प्रतिपदा या द्वितीयाका उदय होता हुआ 
बाढुक चंद्रमा पनुषाकार दक्षिण उत्तर समान हो तो वह 
सुभिक्षकों सूचित करता है || ३४ ॥ 


की है बिन 


। बल वि गाह्प 
अंबर्ल वियपी सधरो रूले यस्छछकबणों चंदो । 


णावाइ कुणइ बरिप्त सुमिक्खदेइ इलमरिपतो ॥| ३५ ॥ 
अर्थ--शुभ स्वच्छ सम घंद्रमा अच्छा पानी वरसाता 
है और हकसहश चंद्र सुभिक्षकों सचित करता है ॥ ३ 
जआाराग दाकवनवा जुगप्तपात्त जुगह्सयाणो य। 
देंडम्मि दडमरिप्तो धणुप्तरिसो सप्तइरों जुम्स ॥ ३६॥ 
अर्थ--यदि चन्द्रमाकी दक्षिण दिशाकी किनारी 
ऊंची हो तो बह आरोग्यकों सूचित करता है | समान 
किनारेबाढा सम्पत्तिकों सचित करता है। यदि बह सपाट 
लकडीकफे आकार हो तो मलुप्योको हरतरहसे दंटढ पिछने की 
'सथना देता ह और पत्रषाकार चंद्रमा सम होता है॥ 
समचलणो प्मत्रण्णं भर्य च पीड तद्ठा णिवदह्दि । 4 
ढछकतबारसपयासों कुणइ मय सब्बदेलेछु )। ३७ ॥ 
अर्थ-समभान चंद्रमा सम्वण हो तो भय भीर 
हानि करता है। तथा छाखके रंगका चेद्रभा समस्त 
देश भयकों सचित करता है ॥ ३७ ॥ 
विणाण दे भय पादरैण्णा तदा एणबद३इ|१ 
देर पाड़ा खात्ततणास् घूभर उण्मा य वर्नैधान ॥ ३८॥ 
धू--यदि चेद्रमा छारू ग्गदा दिखाई द तो ज्ाहा- 
णोंको भयका कारण होगा, पीछ। क्षत्रियका नाश करेगा 
ओर खाखी [ घुसर रंगका | देइयोंकों अय सृवित 
करता है ॥ २८ ॥ 


किण्णो सुद्द ब्िणाप्तो तप पट ँयईऊ | 
द्डिखीरंधतबबण्णो सव्यम्दिय पाहिदा चदो ॥ ३९ || 
अथ--काला चद्रमा शुद्रोका नाश करता है। पंचरंगा, 
दृष देनेवाढे पशुओका नाश करता है ॥ ३९ ॥ 
"शुरिकवम्गि पास बछढ़रों रोड्िणिगज्े पयदथे चदों | 
मो कुणइ पगविगाप्त पंचममासे ण छद़ेद्दो || ४० ॥ 
यदि चंद्रमाके चारों ओर खडित मंडछाकार दिखाई 
दे तो पांचवें महीने अवश्य दूधका नाश होगा ॥ 9० ॥ 
(आय जे भेंडलाय पछिया सूरो ससिणो य तित्तियचिंत्रा । 
बर सुप्याइ णिगित्ते ते सब्ये हुति णायब्बा || ४१ ॥ 
अर्थ --स़ये तथा चंद्रमाक॑ चिन्ह मंडछ आदि जो 
कुछ पीछे कहे गये हैं वे निभितत भवरुय होते हैं ॥ ४१॥ 
पन्‍्बाणि रद्विओं चदों रएृ"शंथ गाढिनपय'गिज्जू | ! 
मो कुणइ देमपीई भ। चे रणा णिवेदेदि ।ए७४२ ॥| 
अर्थ--जो चंद्रमा पदरहित हो परतु राहके द्वारा 
ग्रमा हुआ ( ग्रहण छगा हुआ ) भसा मालम हो तो बह 
चैट्रभा देशको पीटा और भयको सचित करता है॥४२॥ 
१॥॥(६। परगूता ज्ञ॒ मणिया पटगसर जासम्स | 
ते विय साप्तिणों पन्‍्ते णायब्वा वण्ण नजेण ॥ ४३ ॥ 
अर्थ - वपाके छिए जो चिन्ह पहिले सूर्गके कह 
आये हैं वे ही चिन्ह घन्टपाके सश्झ लेना चाहिये ॥४३॥ 


“--+ है २---- 


उत्पातयोग प्रकरण 
अब आगे उत्पातोंका वर्णन करते हैं: 
अह्ट अंतरिक्ख प्द्दो सुख बहयाणवेव प्रिताणं । 
पंचममासे मारी होई देसे ण संदेहों ॥ 9० ॥ 
जिस देशपे बहतसे मन्तृष्योकी आवाज खुनाई द्‌ 
परंतु बोछनेबाके दिखाद न दें तो समश छा क बहाँपर 
पांचवें प्राय मारीकी बीमारी होगी ॥ ४० ॥ 
अद्द बह सति धावंति स्व्रृदों जज्झनुपब्दंति 5 
& राबाराब कणता भया छोयरस णासाय ॥ ४५ ॥ 
अर्थ-- जहांपर बहुतसे मनुष्योंके दोडने ओर लडने 
की आवाने मालप हों ओर रुदन करते हुए झाब्द सुनाई 
दें तो जानछो कि पहाँ हजारो मनुष्याका नाश 
होगा ॥ ४५ | तर 
संेक्षावठासमये रबय॑ लिया चददस गामपासइ । 
दिग्गा परवाद रत्यि बिणाह ण संदेदहा ॥ ४६ ॥ 
अर्थ--यदि शामके समय गीदढ छोमडी गांविके चारों 
ओर रोबे तो जानछों कि राजाका मरण होगा ॥ ४६ ॥ 
मज्झण्णे परचक्क सज्ञाए कुण३ रोगबाहिभिय । 
ने. सेसेसु सित्रा काछे रोबंती सोइना रत्ती | ४७ ॥ 
अर्थ--यदि गीदड आधी रातको गंबे ता परचकर्क 
भयकों सूचित करते हैं, यदि शामक वक्त राब ते राग और 


व्याधिके भयकों सूचित करते हैं । इन दोनों समयोको 
छोडकर बाकीकफे समय रोबें तो उससे कोई हाने 
नहीं ॥ १७ ॥ 
अद्द तूखा सुन्तरद अनाइवा जाम काम्म दप्ताम्म | ८ 
तदस जुद्धभय हाह्या घार णे सदद्दा ॥ ९८ ॥॥। 
अथ --जिस देशप निरंतर कोलाहरू शाब्द सुनाइ 
दिया करे उस देशप्र अबब्य घोरयुद्ध होगा ॥ 9८ ॥ 
अद् जग घुबों चलदी चाल्ज्जतों वि णिच्चडो होई ! 
दोहइ तस्स विणासों गाम्मस्स य ताकि मासेद्दि ॥ 9९ ॥ 
अर्थ--जहाँपर ध्रुव चौने चढ्मायमान हो जायं॑ और 
चक्ायप्रान चीज अचछ हो जाय तो तीसरे महीने डस 
गांवका नाश हो ज्ञावेगा ॥ ४९ 0 
77 णाणा ब॒इत्तमणा बज्जति अताडिया चडदो | 
णाप्ते तदेसगमी वरपुरिसि णा ण॒ सदा ॥| ५० |] 
अथ-- जिस गांवके चारों ओर बिना बजाये फई 
रहक बाजाका आवाज सुनाई दे तो उम्त प्ररोका नाश 
हो जावेगा ॥ ५० ॥ यह 
आद्वजुत्ताबिय सपड़ा वच्चति एंगड्निया सि्ैच्चति | 
वित्तुति गाप्मघादें भय कु रणाणि दाह | ५१ || £ 
अथ--ाजसम सांप जुत हुए ह ऐसी गाडी यदि 
गावकी आर आता हुई दिखाई दे ता जानढो कि इस 
गॉँविके खोटे भाग आये ॥ ५१ ॥ 


--* ४--- 


जूबों हो विदीसड णन्चंतो खित्तमज्ञयारम्मि । 
होई णयरविणासो परचक्काऊ ण संदेददों ॥ ५२ ॥ 
अर्थ--विना बैलोंडा हछ यदि आपसे आप खड़ा 
होकर नाचने रंगे तो जानछों कि परचक्रसे इस गविका 


न्गन्च होगा ॥ ५२ ॥ 2 
णाणा दुमडेगर्णायदि णीय॑सों जइ पड़ेदि भूमीए । 
तो अकख मारिमय तग्गामे णत्यि सदेद्दों ॥ ५३ ॥ 
अरथ--- बिना हवा चनछे था बिना भन्‍्य कारणके 
यदि कोई वृक्ष अपने आप गिर पड़े तो उस गांवसे सारी 
की बीमारी नरूर होगी ॥ ५ह || 
णयरस्स रच मज्झे साणा रोबोते नुद्बतुंडाणु | बुस्/ख् 
होई णयरवरिणामों परचक्काऊ ण संदेहो ॥ ५४ ॥ 
अथे-- शहरके यध्यमें कुत्ते ऊंचा पूंह करके रोबे तो 
परचक्रसे नगरका नाश होगा, इसमे संदेह नहीं ॥ ५० ॥ 
मताम्म्रि यदि त॑ कंकाऊ इजइ बिदीसए जत्य | 
राईषिणासो होही परचक्‍्काऊ ण छंदेद्दो ॥ ५७५ ॥ 
थं---जिस शहरस पुरुष कंकाट हड्डियोंका पुरूषा- 
कार जसा मालुम द तो जानछो कि परचक्रसे वहांके 
राजाका नाश होगा ५५ ॥ 
आमिगपकक्‍वी गामे णयर य जन्थ दोसति | 
दोई णगरविणासाो परचक्काऊ ण छदेद्दो ॥ ५६ ॥ 
अथे--महांपर मांस खानवाछे पक्षी बिना ही कारण 
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बहुतायतसे उढते हुए दिखाई दें तो वह नगर परचक्रसे 
अवश्य नष्ट होगा ॥ ५६ ॥ य्रेरण 
अद्द बाला कीछता मिलिया जइ सब्बदेसि धाव॑ंति | 
जुञ्झाति पुणो सब्बे तेयहववि जुज्ञाति णायव्वों ॥ ५७ || 
अर्थ--जहांपर बच्चे खेछते खेछते आपसमें छडाई 
प्रारभ करके ओपस छटन छगे तो जानछों कि यहां युद्ध 
अचगय होगा ॥ ५७ ॥ 
ह गेह्दोणि ते कुणत अग्गी छायति बहू रमाति | 
तम्मिय गामे अग्गी पंचमर्दिदद्द ण सेदेदी ॥ ५८ ॥ 
अर्थ--यदि बच्चे खेलनेके छिए घरस आग छे छेकर 
भआाषें आर उससे खेले तो पांचवें दिन उस गबिमें अवश्य 


आग छगेगी ॥ ५८ ॥ 
जद्द कालमाणचार तवालया छसव्बदा य पावात | 
तदयाम्मि तच्च दिवद्धे चोरस्‍स भये मुणेयव्ब || ५० ॥ 
अर्थ-- जहांपर बच्चे खलते खेलते यह चोर आया 
पकटों आदि शब्द प्ुुहसे निकाछे तो उस गांवमें 
तीसरे दिन चोरका,भय होगा ॥ ५९ ॥ 
अह्ट माणुसाय गाएय हृथ्वणा घाटयाय चुणद्वीणा | 
पसवंति भअवग्मदाई देसविणाप्त णिवेदति | ६० ॥ 
अथे--जहांपर पभनृष्य गाते हां चहांपर गाना सुनने १ 
के लिए यदि थोटी, हथिनी, कुतियां आयें आर गाना 
सुनने छगे ता जानछो कि उस देशका नाश होगा ॥६०॥ 


बा कु 


जह माणसोए दे आह पत्रख एक्रेण । 
छम्माप्तण य घोडी वरिस्तण य इत्थिर्णा कुणए ॥ ६१ ॥। 
अअ--जहांपर पंद्रह दिनतक घोटी या हथिनी गाना 
सुना कर तो छह महान घोड़ो और एक पर्षप्र हथिनी 
उस देशका नाश करेंगी ॥ ६१ ॥ 
मुणददी पणमासाद़े जइ पसेबइतों त्रियाण उप्पादं ५ 
गामविणाप्त एए छढ़े मास्ते पकुब्बाति ॥ ६२ ॥ 
अथ--यांद पांच महोनेतक ये दोनों पशु गाना 
सुनते रहे तो छह्ठ महाने उस गांवका नाश अवड्य होगा ॥ 
जइ कलएडि गीढो कुंक्कूरों मसर्णादद मःजारों | 
पिक्थिय एय णिमित्ते गाबबिणास णि णायब्बो ॥ ६३ ॥ 
अर्थ “-जहांपर गांदढ कुत्तका और चृष्ाा बिल्लीको 
मार छगादे तो उस देशका नाश अवश्य होगा ॥ ६३ ॥ 
जइ सुक्खो विय रुक्खों उल्लेद्दगाणों य दौपतई जत्य 
गामे वा णयरे वा तत्थ विणासंति णायब्बों ॥ ६४ ॥ 
अर्थ--ज़िस शहर वा गांव सखा पेट उखड़ता 
हुआ दिखाई दे तो उस शहर वा गांवका नाश अकठ्य 


छ 


होगा ॥ ६४७ ॥ 
चपाउत्पात- 
गामे बा णयरें वा जद रिस्तह बहू विद्वास बरित्ा३ + 
बच्चगेहपृयबारिप्त तिल सप्प च ॥द्विें वा ॥ ६५ ॥| 
अथ--किसी गांव वा नगरवें वर्षासबंधी उत्पात 
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होते है, जैसे छोहकी वर्षा, मांसकी वषों! घीकी बषो, 
तेछकी बषी । आगे उनके फरछोको कहते है | ६५ ॥ 
दो मारी ढाड्ढी घोरा जत्ये हैं. एद्वोति वरित्॒उप्पाया । 
के! तदेसे वज्जिजहा कालपमाण्णं वियाणित्ता ॥ ६६ ॥ 
अर्थ--जहांपर ऊपर कही हुई वर्षाएं हो तो वहांपर 
प्रोर मारीकी बीमारी होती है! उस देशका त्याग करो। 
आगे इसकी अवधि भी बतछात है ॥ २६ ॥ 
पेहाउ मासेऊ मासेण दोमास सोणियम्स णायव्बो । 
विद्वाए उम्मासं॑ घिय तिले सत्तरत्तेण.] ६७॥ 
अर्थ-यदि मांसकी वर्षा हो तो एक महीने, छोह- 
की वर्षा हो तो दो महीनेमें, विष्टाकी वर्षो हो तो छह 
महीनेमे ओर घी तेछकी वर्षा हो तो सात दिनपें ही 
अपना फछ देती है ॥ ६७ ॥ 
परचक्क भवो घोरों मारी वा तत्थ होइ देसग्ि। 
(गण णयर॒स्स विणासो वा देसविणाप्ता य णियमेण ॥ ६८ ॥ 
अर्थ-- ये सब उत्पात परचक्रभय, घोर मारी, रानाकी 
मृत्यु, नगरका नाश वा देशका नाश अवश्य करत हैं ॥६८ 
अण्णद्द काछे वह्ची फुछ॑ती मेद्षणुव्व छुरोयाणं । 
सेटब्बा असदीस३ देखविणासतों ण सदेद्ो ॥ ६९ ॥ 
अर्थ -यदि अकाछ समय [ बिना मौसिमके ] छताएं 
फूछें और इश्षोसे खूनकी धारा निकछती हुई दिखाई दे 
ता अबठय ही देशका नाश होगा ॥ ६९॥ 
सामान्य उत्पातयाोग समाप्त 
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देवउत्पातयोंग । 


तित्थयरछत्तमंग रथभगे पायद्वत्थाप्तिरमगे । 

भामडलत्स भगे सरोर्भग तदच्चव || ७० ॥ 

अर्थ--अब नोथकरकी प्रतिभास जो उत्पात होते हैं 
उन्हें कहते है। यदि तीथेकरका छत्न भग हो, रथ भग हों, 
अथवा पांब, हाथ, मस्तक, भापटलछ या शरार॒भग हो ॥७०॥ 

एए देसस्म पणा चलणे तद्द णच्चण य णिग्गमणे । 

ज इत्तिय तद्दोसा ते सब्बे केत्तरस्सामि ॥ ७१ ॥ 

अरथ--तथा जिस देश वा नगरभे प्रतिमाजी स्थिर या 
बरूते संग हो जञाब.उनके शुभ वा अशुभ फछोंका कहता है | 

छत्तस्स पुणो मंगो णरबईमंगो रइम्स भगेण । 

होहइ णरबइमरण छट्टे मासे पुरविणाप्तो ॥ ७२ ॥ 

अथ-छत्रभग होनेस राजाका भग [ हानि ) होता 
ह। रथके टटनेस राज़ाका मरण होता हैं । और छठे 
महान उस शहरका नाश हो जाता है ॥ ७२ ॥ 

भामडरझुसस्‍्स सग णरवरप्राडा य मरणाता ॥| 

ोदइ तइए मासे अहृषा पुण पच्रमे मासे ॥ ७३ ॥ 

अर्थ--भामंटछके भंग होनेसे तीसरे वा पांचवें महीने 
राजाकों मरण परयत कष्ठ होता है ॥ ७३ ॥ 

इत्थर्त पुणो मंगे कुमारमरणं च तइए मासेण | 

पायस्स पुणी गे जनपीट। उत्तम माते ॥! ७४ ॥ 
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अर्थ--प्रतिपाजीका हाथ टूटनेस तीसरे महीने राज- 
कुमारकी सृत्यु होगी, ओर पांवके टूटनेस सातवें महीने 
मन्तुष्योंकोी कष्ट होगा | ७४ ॥ 
ओह 455 
जि सालए यब्बपयाण बयाण पाह्ु३ ॥ 
णयर+सत दृवड़ पीडा णच्चता तइयमामत्रेण ॥ ७५ ॥ 
अर्थ--यदि प्रतिमान्नी आपसे आप 'चलायपमान हो 
जावे तो तीसरे महीने नगरके सनुष्योंको ओर रामाको 
अचानक कष्ठ होगा ॥ ७५ ॥ 
णरबइ॒पद्दाणमग्णं स्त्तममामेण हबड़ पिस्भंगे | 
चउबण्णस्प पुणो जणवइ॒पीडा। हबइ घारा ॥ ७६ ॥ 
अर्थ--यदि प्रतिमानीका मस्तक भंग हो जाय तो 
सातवें पहिने राजाके प्रधानकी मृत्यु होगी भीर श्चणाके 
टूटनेसे मलन्लुप्योंको घोर पींढा होगी ॥ ७६ ॥ 
पड़िम्रा बिणिगामेण य रायामरण 'च चोरअग्गिमय । 
जायइ तईएमासे पढ़िए पुण लवखइपडण्ण || ७७ ॥ 
अर्थ--यदि प्रतिधा्जास आग निकछे या सिंहासन 
से गिरपढे तो जानछो कि तीसर महीने राजाकी भ्षृत्यु 
तथा अभि ओर चोरका भय होगा ॥ ७७ ॥ 
जइ पुण एए सब्बे पक्खब्मंसरेण उप्पाया । 
जायति तया जिप्पं दुब्भिक्वभय णिवेदाति || ७८ ॥ 
अर्थ-- यदि ऊपर कहे हुए उत्पात बराबर पंद्रह दिन 
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तक होते रहे तो बहुत ही शीप्र और अवध्य दुष्कालका 
भय होगा ॥ ७८ ॥ 
देवा णन्ंति जिद पस्सिजंतीय तद्दय रोबवाते | 
जय प्रूभाति चछति य इंसाति वा विविद्वरूवेद्दि ॥ ७९ ॥ 
अर्थ --यदि देषप्तिया नाचने लगे, जीभ निकाढे 
या रोने लगे या घूमने छग, चछने लगे, इंसने छगे कई 
प्रकारके भाव दिखावे तो-- ॥ ६९॥ 
लोगस्स दिंत्ति मारी दुन्मिक्ख तद््य रोय पीड च | 
चित्त तीड्दा पाव॑ पुरस्स तद्द णयररायरस ॥ ८० ॥ 
अर्थ--जानछो कि मलुष्योंकों मारीकों बीमारी 
दुष्काल तथा शहरके छोगोको और राशाको कई प्रकारसे 
कष्ट होगा || ८०॥ 
ए॒रुइयेण रइमरणं इतियन पदिसविब्भमी होई । 
चलियेण कपिएणंय संगामे। तत्थ णायव्बो ॥ ८१॥ 
अर्थ-प्रतिमाका रोना राजाकी सृत्युक्रा सूचक है । 
हंसनेस देशमे विद्वष होगा, प्रतिमाका चढूना और कापना 
बतक्वाता है कि यहां संग्राम होगा ॥ ८१ ॥ 
हर मल तट्ट वाद्दी धूमेण य बहुत्रि्ठाणि रैथाणि । 
बंभाग बियाणास रुँदे मुरणासर्ण कुणई ॥ ८२ ॥ 
अर्थ-प्रतिमासे धूंआ सहित पर्सनिका निकरना 
कई तरह फछ बतलाता है। यदि शिवकी प्रतिपासे ऐसा 
हो तो ब्राह्मणों का नाश होगा ॥ ८२ ॥ 
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आश - 
बणियाणुच्चु कुरर बंदो पुण भोदये विणासेई । 
कावच्छाणं विप्तद्यों इदो राई विणाहई ॥ ८३ ॥एट्फे 
अर्थ--कुबेरकी प्रतिमासे घुआ सहित पसीना 
विहके तो वेश्योंका माश होगा। तथा यदि कुषेरको 
प्रतिमाके कप्ेस ही धूभा सहित पसीना निषछे तो भेहई- 
योका नाश होगा । और हाथोसे धूंभा निकछ तो काय- 
स्थाम संकट होगा | यदि इंद्रकी प्रतिमासे ऐसा हो तो 
राज़ाका नाश होगा (८३ ॥ स्क ह 
भोगबईण कामों किण्णो पुण मइलोपणाणुयरे । 
अरइत-सिद्बुद्धा जईण  णाम पकुब्बति || ८४ ॥ 
अर्थ-यदि कामदेवकी प्रतिमासे ध्ंझा निकछे तो 
आगमप बातोकी हानि होगी । यदि कृष्णकी प्रतिमासे हो 
तो समस्त जातिके पनुप्योकी हानि होगी ओर यदि अभर- 
इंत, सिद्ध ओर बोदर्की प्रतिमासे ऐसा हो तो नातियोंका 
नाश होगा ॥ ८४॥ द्रव डितिट 
कच्छाइ नहझे घप्ियचंडियाय पहुणते सब्बमद्दिलाणं । 
उर्दुम्नालियाय पढ पद्वणड्‌ बारादी दृणइ द्र््पाणं ॥ ८५॥ 
अर्थ- चंडिकादेवीके बाछोंसे यदि ऐसा हो तो 
ब्रियोंके नाशका हेतु हे और वाराहीदेवी हाथियोंका 
नाथ करती ह ॥ ८५ ॥ 
णाइणि-गव्मविणाप्त करेइ पडणाण णाप्तयरों । री 
ण्े गेक्षिग-सुत्ता असुद्द तुब्बाने तेछ्ठु प या ॥ ८६ ॥ 


-- ३२--- 


अर्थ-- नागिनी देवीसे धरम निकछे तो गर्भनाक्ष और 
ये सब बाते जो ऊपर बतलाई हैं वे सब निश्चयसे अशुभ 
करती हैं ॥ ८६ ॥ 
जद सवाछग फुड़इ अग्गी जास्यप्ुट्ठफुल्लिंगं । 
बसतिल्ल रुहिर्बा दोइइ जो जाण उप्पायं ॥ ८७ ढंग? 
अर्थ--यदि शिषक्षिग फूटे और उसके भीवरस अभप्नि 
की ज्याछ्ा उठे या खनकों घारा निकछे तो उसका 
फछ बतकाते है || ८७ | 
पछ फाइएण॑यात भ्रऊ अग्गी जा दप्तणाता य । 
बसतातलछरुाहरघारा कुणात सम ण खंदत्स ॥ ८८ | 
अथ-- शिवकिग फटनेस आपससे फूट फगी, अग्नि 
को ज्वाढास देशका नाश होगा और खनकी पारास घर 
पर रोना होगा ॥ ८८ ॥ 
माताह़ तोइयहि रूब द्तात अप्पणा छव्त्र । 
जईण किकार॥ पूया देवाणं भक्ति एएथें) ८९ ॥सिं कर 
थ-- एस उत्पातोके होते ही मलुप्योको चाहिए कि 
कि तीन महिने तक भक्ति सहित देवोकी पूजन करें ॥८९ 
मल्लेदि गंध: धूवेद्ि पुज्जावलि-बहुबियार दे वेदि (४ की 
तूसंति तब्ब॒द्िबा सति ताथ मिवेद्ति ॥ ९० ॥ 
अर्थ--पृष्प, गध, धूप, दीप, नवेद्य भादिसे देवोबी 
पूजन करनी चाहिए ॥ ९० ॥ 


-- ३ ३ -- 
22 
अवमानिया विणासं करंति तद्द पृश्या अपूरदिं । 
4 देवू णिच्च पूया तम्दा। पुण पोह्णा भणिया ॥ ९६ ॥ 
अर्थ--देवबोका भपमान करना हानिका कारण है। 
'सक्षिए देबोको कभी अपूज्य न रखे उनका प्रतिदिन 
; पूजन करे । इसीसे भछाईं है ॥.92 ॥ 
ण कुब्बति विणाप्त णंय रोये येण दुक्खसंताब | 
देवाबि भ्ाइ विरुषा दहृवति पण पूइया छता॥ ९२॥ 
अर्थ--संतृष्ट हुए देव कुछ नाश नहीं करते और 
दृ;: रब, सताप आदि भी नही देते। इसछिए शांतिकी इच्छा 
करनेवाले देवोंको सदा पूजन करते रहना चाहिये ॥९२॥ 
इति देव उत्पातयोगसपभाप्- 
यह 
हक प 
'्डः राजात्पातयाग, 
छत्तोनुज्जलद्तो जद पड़ड णरवइस्सख पासमग्मि । 
भ्द्द पंचमम्मि दिवसे णरबवइणपित्ति णायब्यों ॥ ९३ ॥ 
अर्थ-यदि छत्र चमर ट्टकर आपसे आप राणाके 
पास आकर पढ़े तो जानकछो कि पांचवें दिन अवश्य राजा 
की मृत्यु होगी ॥ ९३ ॥ 
अद्द णंदि तूर संब्ला बजजंति अनाइया विपुद्ति । 
अ६ पंचमम्मि 'मासे णरवइमरण 'च णायव्बा || ९४ ॥ 
अर्थ-जहांपर दोलक, तुरई ओर शंख बजनेवी 


० रे छे--- 


आवालनें कानमें सुनाई दें तो वहाँ अवश्य पांचवें महीने 
राजाकी मृत्यु होगी ॥ ९९ ॥ 
चाव॑ मुसली सत्ती सताणचतांणवर जच्छ दोलेति | 


अह पच्रमम्मि मासे णरषद णार्सौत्ति णायब्या व ॥ 
चर 022 2५८ 


र्थ--जहांपर यक्ष मूंसस छडते दिखाई दे बहांपर 
पांचवें महिने अवश्य राजाकी उृत्यु होंगी | ९५ ॥ 
कोट णयरस्सदोर देवड, चउप्पहे य रायगिढे । 
अह् तारणय ददा णद्वएनण साइण ण॑ऊ ॥ ९६ ॥ ड/ 
अर्थ-- नगर या कोटके दर्बामेपर, देवमदिरपर या 
चोराहपर या राजमहलपर पक्षाप्रा लटते बा भाचते देखे 
तो नीच लिखा फक समझे ॥ ९६ ॥ रे 
पायारबालबद्दा तारणम्ज्झ य गब्मयाक य। 
गयप्ताढ भस्स साले कणइ बह साइणुत्स सया ॥ ९७ ॥ 
अथ--कोटपर नाचनेसे बच्चोंकी हानि, दरभाशेपर 
नाचनेसे गर्भवती स्रियोंकी हानि और गऊशाढा थी घृद- 
शाहापर नाचनसे साहकारोकी हानि होगी ॥ ९७ ॥ 
बनने विप्परभओ रायागेद्द रायणाप्तणं कणई | 
शरक्षपयेसगयिडिबो परत्स णासे णिवदेंशट ॥ १८ ॥ 
अर्थ-- देवमंदिरपर माचनेसे जाहाणोंका दृश हा, 
राजमंदिर्पर नाचनेसे राजाका मरण शो और चोरहेपर 
ताचनेसे शहरका नाश होगा है ॥ ?८ ॥ 


हे टन 


आइच्चो जइ छिद्दो अइ “अकवीपे य दीसतए मजञ्झे | 
तो जाण रायमरणं सेगामो द्ोई बरिसेण ॥ ९९ ॥ 
अर्थ-यदि सूर्यमें छेदसे माछृम होने छगे ओर 
सयेके मध्यमें कुजाकृति मनुष्य आदि माहुम हो तो एक 
बषेमें राजाकी म्ृत्य और यद्ध होगा ॥ ९९ ॥ 
हर वच्त उद्धव हडात लंस्नननयॉपिल रे रयणस । 
“एबति पुरविणात्‌ भय च॒ रण्णं णिवेदंद्दि | १०० ॥४ ८ 2 
अथ-- यदि दिनमभे उल्लू और रातका कोबे रोष 
| फिरे ) तो मगरका नाश और सग्रासका भय होगा ।१०९०। 
इंद्॒धनुषस शुभाशुभ हे 
पत्तिम्मिय झुबणु जई दौसा एशोब-सुकिणम । हा 
सो कुण: रत मग २०स पीरोय-पीड चने ।॥ १०१ ॥ कि 
अथे--यदि रातके समय श्वेत धनुष दिखाई दे तो 
जानकछो कि यहांपर संग्रापके रथभंग होगे। और मन- 
प्योंमें कछ् होगा ॥ १०१ ॥ 
दिवद्न दाप्त३ई पणुजा पत्वण ये दावखणण घबामण | 
सो कुणइ णीरणाप्त वाये च व मुंचर्य बहुये ॥ १०२ [! 
अर्थ--यदि दिनसे इृद्रपनुष पूवसे दक्षिणक्रो टेडा 
प्राउप हो तो जानछो कि खूब हवा चढेगा और पानी 
नहीं बरसेगा ॥ १०२॥ 


पश्छिमभाये पुणओ वरितत च पिछुचए कप 
उत्तर उड्बा थ्वतरा दीघ्ांते ण सोदण/क्वण्णू ॥ १०३ 


अर्य--यदि पूर्यस पश्चिमकों ठेंडा पाल दें तो 
जानकछों कि पानी खूब पडेगा। यदि पूबंसे उत्तरको 
धनुष दी तो भी अच्छा नहीं है ॥ १०३॥ 
धाणेय णइएवत्ता कन्या कुब्वंति मंडल णिडज । ढ़ 
साइंति भगिदाह चोरमय च णिवेदात्ति॥] १०४ ॥ 3? 
अर्थ -यदि इद्धन॒ष पंडछाकार दिखाई दे तो अग्नि 
और चोरका भय समझा ॥ १०४ ॥ 
रू इदुड़्बणेय पुणो जे दोसा इंति णयरमज्जम्मि । 
ते इंति णर्रिदस्स दु वरिसुद्विंग्मतरे शियईदं ॥ १०५ ॥ 
अर्थ--ऊपर जो इद्र॒धनुषऊक दोप बतछाये है वे वहां 
ही सपना चाहिये कि जिस नगरपें वा जिस राजाके 
राज्यमे दिखाई दें । इनकी अवधि दो वर्षतक हैं ॥१०७॥ 
उद्डं तो जइ कंपइ परिधी छ्मऊ बल यटिमई. । 
तो जाणई वल्सोह रजब्मौसंधरणस्स ॥ १०६ ॥ 
अर्थ - जो धनुष उठता हुआ कॉपता दिखाई दे वा 
कभी छब्ाा कभो चौटासा दिखाई दे तो जान लो कि 
राज्यमय होगा ॥ १०६ ॥श्े 
ति इंदों कीलबिणास मंत्तिबिरुद्धों दुपरियणे होई। 
उट्ठत पण पड़इय णरबइपडणं णिकेदेई ॥ १०७ ॥ 
अर्थ--यदि धनुष सीधा खडासा मालूम दे तो मंत्री 
और राज्ञापें विरोध हो । यदि धन्नुष उठता हुआ दिखाई 
देकर उसी समय गिर पड़े तो रानाका रानभंग हो ॥ १ ०७॥ 


नए 7चखल.. अल फुनन्‍ब्ण 


्ग्न्न्ण्बरे तन 
5 ञ््गा 

भंगे णरवइमंग फुणियण, रोयपीडिऊ द्वोई । 

पागग्गद्वस्स नु ग्दिए उड्तों कुणइ सगाम॑ || १०८ ॥ 

अर्थं--यदि धनुष ट्ूटता हुआ दिखाई दे तो राजाकी 
मृत्यु हो । यदि विखरता दिखाई दे तो रोग पीडा हो 
और यदि अभि निकलती दिखाई दे तो जानलो कि 
संग्राप होगा ॥ १०८ ॥ 

जई मुचइ घूम वा अग्गिजालं च णुट्टिभों छतो ॥ पक 

तो कुणइ राइमरण देशबिणास पुणों पच्छा ॥ १०९ ॥ करे 

अर्थ--बदि घन्ुषसे धूआं उठती हुई और चारों 
ओरसे अग्रिकी चिनगारियां उठती दिखाई दें तो समझो 
कि राजाओी सत्य होगी और बादमे देशका नाश होगा | 
70 वेटिजद्‌ एट्विजडइ महुजाशेदिं कीडएर्दि वा ॥ 

तो जाण भारि घोरा जण॑प्तरोग च दुःमिकवे || ११० ॥ 

अर्थ--यदि इद्धधन्ुष सघु के छत्ते के समान नगर 

क। पेर छे तो जानछो कि घोर महामारी होगी जिससे 
प्रनष्योकरा कष्ट होगा ओर दुष्काल पड़ेगा ॥ ११० ॥ 

छद्वयमारूठा ।रटाज्जइ कणऱ्‌ बहावदाराव ॥| 

जक्खइ सो पुरमग चणों य मणा... ... ॥ १११ ॥ 

अर्थ-- याद एकके ऊपर एक इस तरह दो इद्र धनुष 
दिखाई दे तो जानछो कि पलुप्योकी हर तरहस हानि 
होगो और झहरका नाश भी होगा ॥ १११॥ 

ऐदे पुण स्प । सब्बे णासंति वरिसदेसाति । 

पचरिणब्मतरदों अईगा पुण सत्तरतण ॥ ११२ ॥67 


--२ ८--- 


अर्थ--यह इंद्र धनुष संबंधी उत्पात पांचवें दिन 
या सातवें दिन अथवा एक साछके भीतर फछ देते हैं ॥ 
यदि सो मोंणिसुद्दो उडदि णुप्पादबज्जिदों संतो । 
'एण्णे पुरा ह द्रोददि खमसिव तम्मि देसम्मि ॥ ११३ ॥ 
अथ--यदि ये छत्पात्त दोषराहेत हो तो राजाको 
शांति करनेसे देशमें शांति हो जाती है ॥ ११३ ॥ 
अद्द उत्तमेद्दि णीया-बमाणिया सोद्षणति णायब्व । 
भ्र्दमेल्ि मुत्तमा पृण देखतबरिणाप्त परि कद्ति ॥ ११४ ॥ 
अर्थ--उत्तम पुरुष उत्पातोंको विचारकर देशविना- 
शका हतु कहते हैं ॥११७॥ बटर 
जइ बा दिंडेता मिक्‍कत देढिति मुकुराबितता । 
दुन्मिक्व॒तय दवाइ३ तददेस णत्यि सदद्दा ॥ ६१५॥ 
अरथ--जहांपर बच्चे खेढ़त खेलते राने लग और 
मुंइसे कहे कि भीख दो तो जानछो कि उस्र देशर्भ 
अवश्य दृष्काछ पढ़ेगा ॥ ११५ || 
। उत्तरमुण्णालुक्का बा जत्थ दोतए थपडा । 
तत्थ बिणाप्षों द्वोइइ गामे णयरे ण सदेशों || ११६ ॥ 
अर्थ--[ अब उल्कापातका वर्णन करते हैं उल्का- 
उसे कहते हैं जो कि आकाश्षमें चमकती हुई चिनगारियों 
की छंषी शिखा बन जाती है | यदि उल्क। पूव और उत्तर 
दिशामें दिखाई दे तो उस गांव वा नगरका अवश्य नाश 
होगा ॥ ११६ ॥ 


निनसणनन तर ९ चन ००- 


उक्का यत्थ जलूंती मासे मासे घुसन्वकाल्सु | 
छम्माप्त पडमाणं तत्थोपाणं णिवेदेइ श॥ ११७ ॥ 
अथे--णहांपर हर महीने उल्का दिखाई दे और 
इस तरह बराबर छह महीने तक दिखाई देती रहे तो उस 
देशके मनुष्योंके प्राण अवश्य जायंगे ॥ ११७॥ 
सुक्रिदवा धूमामा जइ वाणिच्ाइ घूसरा उकका। 
ह/पडमाणो. दिलिसआएं दम्मितं जाण उप्पादं ॥ ११८ ॥ 
अर्थें--यदि सफेद धूसर रगी उल्कापात जहां हो 
उसको बडा भारी उस्कापाद जानो, ॥ ११८॥ 
मुक्का दृणेइ बविष्पा रत्ता पुण खत्तर विणासेई २। 
पाया इणेइ बइसे किण्ट्ठा पृण सुदणासयरी ॥ ११५ ॥ 
अर्थ--सफेद उल्का ब्राह्मणोंका नाश करती है, 
छाक् उल्का क्षत्रियोंको मृत्यु देती है, पीछी उल्‍्का चेद््यों 
का नाश करती है और काली उल्का शाद्वोंका संहार 
करती है ॥ ११९ ॥ 
चित्तलयत्तिद्भधाण वाहि मारि च ताण कोषेइ | 
*. सामासम्मि पड़ती सोहण उक्काणिवेराई ॥ १२० ॥ 
अथं- पंचरगी उल्का मारीकी बीपारी करती है और 
गी उल्का इधर उधरसे टकरा भाय बह प्राण नाश करती 
॥ १२० ॥ 
मज्झणिए संज्ञाएं वायूग्गिभिय णिवेदट पडंती | 
अद्द अण्णवेछदिद्रा उक्का रणस्स णाप्यरा ॥ १२१॥ 


ञं 
हर 
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अर्थ-- संध्यासमय और अर्द्धराजिकी उल्का हवा 
और अग्निका भय करती है तथा सूर्योदयकी पहिछी उल्का 
राजाका नाश, करती ह॥१२१॥ 
पडमाणी पिद्दिव्ठा घुब सुबण्णस्स णातिणी उक्का | 
अंगारायेण जत्ता अग्गीदाई णिवेदई 3॥ १२२॥ 
अर्थ--जों उल्का पढती हुईटदिखाई तो सुवर्णका नाश 
करती है ओर जो उलल्‍्का अगारे किए हुए गिरे तो अभ्नि- 
दाह करती है ॥ १२२ ॥ 
अह्ट सुक्णय जत्ता जन्हा जड़ पड़ कब पटठजता। 
तोरैणमंडबिणास कच्छुकण्डृंच सा णिवेएई ॥ १२३ ॥ 
थं--यदि शुक्रादयम जलती हुई उल्‍्का दिखाई दे 
तो रसके भांदोकों नाश करती है ओर खुजरीकी बीमारी 
उत्पन्न करती है ॥ १२३ ॥ 


राहण विघ्तयघराद जछुणासय रवि उक्का ॥ १२७॥ 
अर्थं-- यदि राहके उदयमे उल्का गिरे तो पानीका 
नाश करती है ॥ १२४ ॥ (छुर चीफ 
परकम्मि जस्स पडिया तस्स घोरा हबइ पुण्णाणी ॥ 
इंद' दिल्ल.ए सुपडिया खम-सुतिक्ख णिवेददि || १२०॥ 
£7“अथ--पश्चिम दिशामें पड़ी हुई उल्का घोर पीटा 
करता है आर उत्तर दशापम पडा हइ उल्का कुंशलद्ष भार 
साभक्ष उत्पन्न करता हैं ॥ १९५॥ 
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अग्रोई अग्गिभय जम्माए एण सोसय जणणी ॥ 
भद्द णेरइये पडिय। दव्बबिणास णिवेदेद्दि ॥ १२६ ॥ 
अर्थ-यद्दधि अग्निकोणमे उल्का पड़े तो, अधिभुय 
करती है, दक्षिण दिशामें पटी हुई उल्का पीढा संता 
उत्पन्न करती ह और नेऋतकोणमें पडी हुई उल्का द्रव्य 
नाश करती है ॥ १२६॥ 
अद्द वारुणीय पड़िया वरिसे बायंच बद्ठु णिवेएई ॥ 
बायब्बे परम सोभा पुण सोत्तया होई ॥ १२७ ॥ 
अर्थ--पदि नीची या ऊपर चछती हुई उल्का पढ़े 
तो पानीकी वर्षो और हवा लाती है । वायव्यकोणकी 
तरफ चलती उल्का रोगभय करती है परंतु यदि बल्का, 
वायव्यकोणकी हो तो शुभ भी है ॥ १२७॥ 
इंताणाए पडिया घादं गब्भस्स कुणद मद्दिलाण । 
दित्तदिश्वासुय पडिया भयजणणी दारुणी उक्का ॥ १२८ ॥ 
अर्थ--इशानकानेकी पड़ी हुई उल्का स्लियोका गर्भ 
नाश करती हैं और यदि उल्का पूृवमें पढ़े तो पोरभय 
उत्पन्न करती है ॥ १२८ ॥ छः 
भूरसि तात्रयती पुड्दबी तावेइ णित्रणियाणुक्का | 
सोमे पुण सोममुद्दी खेमसुभिक्खंकरी उक्का ॥ १२९ ॥ 
अर्थ--यदि आदित्यवारकों [ रविवार ) उल्का पढे 
तो पृथित्रीपर गर्मीसम्बन्धी पीड़ा आदि होगी और यदि 


चन्द्रवारकों | सोपवार ] गिरे तो वह कुशछ सुपिक्ष करती 
है ॥ १२९ ॥ 
जप््सय रिक्खे पडिया तस्सेवय सोद्द्ण बह कुणई। 
अण्णस्सबि कुणई मर्य थोब॑ थोर॑ ण सदेदों ॥ १३० ॥ 
अर्थ--ज्ञों उस्कापात जहांसे उठा हो यदि बह वहीं 
वापिस छोट जाय तो अच्छा है अन्यथा वह अवश्य ही 
वारवार दुःख देता है ॥ १३१ ॥ 
कित्तिय-रोद्विणिमज्झे पडमाणी कुणइ पुद्ठइसताब । 
डह्दइय पुरगामाइ रायागेढ् णांत्थ सदहों ॥ १३१ ॥ 
अथ--यदि क्रत्तिका ओर रोहिणी नक्षत्रमं उल्का पढ़े 
तो पृथिवीकों सताप देती ह और छाहर वा गांव या राज्य 
प्रह्कको नह करता ह ॥ * रेट ॥ छू $ 
चारा लुंपाति मद्दी रायकुछापयात्रि हुप्पया होति ॥ 
विलयति पृत्तदारा पापविट तथा सब्ब ॥ ११२ कई 
अथ-- पृथिवीपर चाराॉका भय आधिक बढ़ जाबेगा, 
ठग बढ जावेगे। माता पृत्रकों और स्नरी पतिको छोढ़ 
देगी ॥१३२ ॥ 
इंदा। बरत्तइ मंद सस्प्ताण व्रिणासणों दबइ लोए । 
ऊ या. - -. «५ च्त ओ८ र 
इस नुप्यापाणीमित्त जाणयब्च च पयत्तेण ॥ १३३ ॥ 
अर्थ--पार्णा कम पडेगा । गेंहू, जों, चावक आदि 
धान्योका नाश हो जावेगा। यह सब्र उत्पात इस प्रकारकी 
उल्का पदनेस होता है ॥ १३३ ॥ 


गंधवंनगरका फल 
गंधर्वनगर उसे कहते हैं जो आकाशपें पृहल 
के आकार नगरके रूपमें बन जावे । 
पुच्बदिस्पम्मिय माए दीपक्तदि गंघव्वध्ण्णिह्ों गयरो | 
ड्छिमदेसविणाप्तों द्वोइइ तत्येब णायब्बों || १३४ ॥ 
अध--यदि गधबंनगर पूवे दिशामें दिखाई देंतो 
पश्चिप देशका नाश अवश्य होगा ॥ १३४ ॥ 
दक्खिणदिप्तम्मि दिल्लो रायाणत्रिणासणो हवे णियरे । 
अद्द पच्छिमेण दीसइ हणेइ पुण पुदेसाई ॥ १३५॥ ' 
अर्थ-यदि गंधवनगर दक्षिण दिशामें दिखाई दे 


राजाका नाश होगा ऑर यदि पश्चिप दिल्लामें दिखाई 
ता पते देशाका नाश जल्‍रीं हांगा ॥ १२५ ॥ 


नरणुत्तारयाण णयगाण बणाप्तणा इबद !द8॥ 


कक, 
] 
द्‌ 


एमत रोयभय बसतमान सुमेकक्‍धयर || १३६ ॥ 
अर्य--यदि गंधर्बनगर उत्तरदिश्ञायें दिखाई दे तो 
उत्तरादिशाबालों का ही नाश करता है। यदि वह हेमत 
फऋनतुप दिखाई दे तो रोगभय करता है आर बसतकऋतुमे 
दाखनवाला गधर्ंनगर सुकाझ करता ह ॥ १३६॥ 
टिकट गान्जरण णयरवादा पाउम्रकाल अप्ताइणा 5दहा । 
ह वरिसापय दृब्मिकव सरेए पृर्णवाद्दे पीडयरो ॥ १३ 
अरथ-यदि गंघबंनगर ग्रीप्पकऋतुप दिखाई दे तो 
नगरका नाश करता है यादि वर्षाऋुतप दिखाईदे 


पानी कम होंगा और दष्काल होंगा। यदि अरदकऋतुमें 
दिखाइ द ता अन्नष्याका पीड़ा करता है ॥ १३७ ॥ 
रिउकाल मऊ एसा रयक्‍वय द्विंडमाणणूत्रत्स। 
मज्ञण रायाण ठम्मास सो जिणास३ ॥ १३८ ॥ 
अर्थ-यदि शेष ऋत॒ओम गंधवेनगर दिखाई दे 
तो उनका फल छह प्रहोनेके भीतर राजाका नाश होगा ॥ 
तदस सा णासदि जत्य पहिडाति दीसए राई |. चुन्शग्टे 
पच्चूतते चोरभये णरवइणास्त च पुण ए६ ॥ १३९ ॥ 
अथ--गंधवनगर रातिका दिखलाई दे ता दश्षका 
नाश करगा । यांद कुछ रात्रि रहे तब दिखाई द ता चार- 
भय आर राजाका नाश करता है ॥ ९३९५ ॥ 
अणकालुम्मि दिह्े सुमिक्ख॒य रोग लद्धदेसयरो। 
जशम वण्णई दीसए दृणऊ अणेयाय विप्तयाई ॥ १४० ॥ 
अर्थ--ऊपर जो समय बतलाया है उसके सवाय 
अन्य समयमे यदि गंधवनगर दिखाई दे तो सुभिक्ष करता 
है और रोगको दूर करता है ॥ १४० ॥ 


अब आगे किस वर्णका गधवनगर क्या फछ 
देता है सो वतकात हैं । 


त्तढवों भपजणणों सामारोयस्स संभवो द्वोई । 
की ् (5 5 कक की 
चिय तिक्ठ खौरघादी छुक्िक ऊँदवोय लोयस्स ॥ १०४१ ॥ 
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अर्थ-यदि पंचरंगा गधवनगर हो तो वह नगर 
भय और रोगभय करता है। यदि वह इ्वेत रंगका हो 
तो घी, तेक, दू दधका नाश करता है ॥ १४१ ॥ 
किण्द्दों बल्छतिणातों रत्तो पुण उदयणाप्षणों भणिओं | 
अइकाररत्तवण्णों दीघ्रत अप्तोइणो णयरों ॥| १४२ ॥ 
अर्थ-काले रंगका गंधबनगर वख्रनाश करता है, 
लाकरंगका उदय नाश करता है और छाछ रंगका अधिक 
देरतक दर खाई देता रहे तो अधिक अशुभ होता है॥१४२ 
एए दरतण यवा णयरी असुद्दावदा मुणेयव्या । 
जम्मि दिसे दीसिज्जा तम्मि दिसे तत्तु णायव्बा | १४३ ॥ 
अर्थ--थह गंघव नगर जिस शहरमें दिखाई दे वो 
उसी शहरमपें अशुभ होता है और जिस दिशामें दिखाई दे 
उस ही दिशामें हानि पहुंचाता है ॥ १४३॥ 
अद्द रिक्खमज्झ वचढ छायंते तारयाणि बहुयाणि | 
सा मज्शदेसणाप्त कुणइ पुणो णत्थि संदेहो ॥| १४४ ॥ 
अर्थ--यदि गेघर्बनगर आकाशके तारोंकी तरह 
बीचमें छाया हुआ दिखाई दे तो मध्य देशको अवश्य 
नाश करता है ॥ १४४ ॥ 
एयतैंगउ बच्चर३ एपतविणाड दब पिद्ठी । 
यच्चत्देसणाप्त बाद्दीमरण च दुव्भिक्ख | १४५ ॥॥ 


५ 


अथे--गंधबंनगर जितनी दृरतक फैछा हुआ दिखाई 


दे तो समझ लेना चाहिये कि उतनी दूरतक देशका नाश 
अवगय होगा, रोगसे मरण ओर दूर्भिश्ष होगा ॥ १४५॥। 
इंदपुरणयर सहिऊ दीसइ जइ पुक्खरोय ह्विडतो । 
चित देसनासे वाह्दीमरण च दृषब्मिकव ॥ १9६ ॥ 
अर्थ--यदि गधर्वनगर इद्रधनुषाकार नगर, या 
वंबईके [ सांपके घरकं ] आकारका हो तो देशनाश 
व्याषिसे मरण ओर दूर्भिक्ष अवश्य करेगा ॥ १४६ ॥ 
छाइज़इ मइ्ठेणं पव्वइ मित्तेण बहुपयारेण । 
छिज्जंत जच्छ दीसइ रायब्रिणास्रों वे णियमा ॥ १४७ ॥ 
अथ- यदि नगरके ऊपर नगरके आकारका गंघब 
नगर दिखाइ दे आर उसके चारों ओर कोट घिरा दिखाई 
दे तो निश्रय राजाको मृत्यु हो ॥ १ /७॥ 
अब पत्थरंका पटना वतछाते हैं । 
उपलयाणय प्डण उप्या"णिमित्तकारणं- छाणू । 
जइ उपलया पडंता बहूविद्वस्पबष्टि सब्बन्ध ॥ १४८ ॥ 
अर्थ-पत्थरोंका पटना कई तरहसे होता है ओर 
पत्थर भी कई तरहके पदते है, इसलिये उन सबका 
निषित्त कहते है ॥ १५८ ॥ 
4गाछा सरिच्छपतरिप्त खज्ज्रीफड्समाणरूवाॉबा | 
हि जर्य णिवडतियकरया तत्व सुभिक्खति णायव्बं ॥| १४९ ॥ 
अर्थ--जहापर चावलरू सरसो या खजूरके फल्ठ मैसे 


ललन--नन- ड़ छी- 


पत्थर गिरें तो वहांपर सुभिक्ष होगा ॥ १४९ | 
4 वाघीफरसरिसाथा मंजूसाबरसरिस्त रूवॉबा। 
जय णिवडंतिय करया तत्थ छुमिक्खति णायब्ब॑ ॥१५०॥ 
अथे--बदरीफल [ बेर ] मूंग और अरहरके समान 
भी पत्थरोंका पड़ना सुभिक्ष करता है ॥ १५० ॥ 
संवुक्कमुत्तितरिप्ता घोर वरिप्तंकर णिवेद्त्ति । 
जइ णिवडाते रखाना बभूद वस्पतागमा भाणया ॥ १५१ ॥ 
अथ-- शंख शुक्ति नेसे सफेद छोटे छोटे अथवा सदर 
जैसे पत्थर गिरें तो पानीके बरसनेकी खबर देते हैं ॥१५१॥ 
मंडुक्रकुम्मर्तारिसा गर्जदतसमान-रूबसे कासा | 
जइ दीसंत पडता देसबिणासं तु णायब्ब ॥ १५२ ॥ 
अर्थ--यदि मेडक, घडे और हाथीदंत जैसे पत्थर 
गिरें तो अवश्य ही देशका नाश होगा ॥ १५२ 0 
करिकुमकत्तप्तरिसा थाली बज्जोयमा जइ पडंति | 
बाते देसणाप्त रायाणं सब्बा विणास्ताति ॥ १५३ ॥ 
अथ--अथवा पटका [ घडा ] हाथी छत्र थाढी और 
बज़के आकारके पत्थर गिरें तो देशका नाश करते है 
ओर राजाकी मृत्यूक्ी भी सूचना देते हैं ॥ १५३ ॥ 


विद्युल्ता योग 
इंदम्मि दिसाभाए जद विज्जू संपया स॒ए जत्थ । 
स् 5 जप दि च 
वाउम्मात्तिय वरित तत्थय द्वोद्वित णायव्बं || १५४ ॥ 
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अथे-- यदि उत्तर दिशाकी ओर बिजकी चमके तो 
हवा चक्कर अवहय पानी बरसगा ॥ (५४५ ॥ 
अग्गीये जइ दीघतइ वाह्दी मर च तत्थकों बेदि | 
तयमाप्तिय च वरित्त मास तुण' वर देवों ॥ १५५ | 
अथ--यदि ब्रिज्ञछी अग्निकोनमे चथक तो व्याधिसे 
मृत्युफी सूचक है ओर तीन महीनतक पानी बरसनेकी 
सूचना देती ह ॥ १५५॥ ३५ 
व्तरए गाम णयर तरस |बणासा द्ववह णिदिद्वो । 
आह दसमसयम्‌भय उपप्ता णात्थ छद॒द्वा ॥ १७६ ॥। 
अथे--तथा शहर वा गांवका नाश होगा और सांप 
सि मच्छर चूहेकी उत्पात्ते अधिक होगी ॥ १५६ ॥ 
जम्पा पुणा दट्टा छु|भकशत अरा।गगयण। हंेषर।बज्जू | 
सा कुणइ गबजत्तणास्त बालाबणार् च ॥ण4मण ॥ ९१७५७ ॥॥ 
अर्थ- यदि दक्षिण दिशापें बिजरझी चपमके तो सुभिक्ष 
ओर आरोग्यता करती है | परत्त गर्भनाश और बच्चोको 
दुःख अधिक पहचाती ह ॥ (७५७ ॥ 
बाउम्म्राक्षिय बरिस काल काछेय बरिससे देवों । 
जइ ऐेरइइदिलाये विज्यु टवंती य दीध्षिस्न ॥ १५८ ॥ 
अधथै--यदि नैऋत्य कोनम्ें बिजछी चमके तो हवा 
अधिक चढछ्गी ओर समयसम्रयपर पानी बरसगा॥१५८॥ 
क्षद्त वायब्ब दिप्ताए बायदिबाद व्रिणासए वरितत ॥ 
चोरा इंतिय बह्ढया देखतिणात कुणइ राया ॥ १५९ ॥ 


जन 
अर्थ--यदि बायव्य कोनमें बिजछी चमके तो हवा 
आधिक चले, पानी कप पडे, चोर आषिक हो और राजा 
का देश नाश हो ॥ १५९ ॥ 
दा हा ल्र्‌ जा भि के 
अइ्ट वारुणीय दिद्ठा बहुवारसइ कुणर खम-पुभिक्ख । 
घायब्पे रोयभये विष्याण मयेकरी बिज्जू || १६० ॥ 
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अथे --- वरुणदिशामें चमकती हुई बिजली कुंशक और 
सुभिक्ष करती है | वायव्य दिशाकी बिनली रॉगमय और 
ब्राह्मणोफो भय करती हैं ॥ १६० ॥ 
बह वेरिसइ जइ इंदे! सस्साण॑य तस्स द्वोइ णिप्पत्ती । 
सोमाए जडइ दीतइ स्लीयलवायुब्ब विज्जूब ॥ १६१ ॥ 
अर्थ--यदि विजकछी पश्चिम दिशामे चमके तो पानी 
खूब बरसे, नाज अच्छा हो और हवा ठंडी चले ॥१६१॥ 
अइवा रायाबिणार्स चोराणभथ अद्द जिवेदेद्र । 
इसाणीऐ घुब्मिक्ख रोगों द्वाणीय वाहिणासयरी ॥ १६२॥ 
अये--इंशानकोनकी बिजछी रानाकी मृत्यु, चोर- 
भय, सुभिक्ष, रोगद्मानि बतछाती है ॥ १६२॥ 
मेघयोग 
भद्द मग्गातिर देने वरसइ जत्थेय देस-णयराम्मि | 
सो मुयइ जिड्टमापते साहि णियमण तत्येय ॥ १६३ ॥ 
अर्थ--यदि मगसिर महीनैमे पानी बरसे तो जेठके 
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पहीनेमे अवश्य पानीका नाश होगा ॥ १६३ ॥ 


ने ०--- 
हि । 
अद्द पौसमाप्त वरि्तह विजलउ॑णबयलूम्मि जइ देवों ॥ 
छ|्े मास्ते वरिसइ बहुय॑ चंबें पुच्रए तत्थ || १६४ ॥ 
अर्थ-- यदि पाषमासमें विजछों चमककर पानी 
बरस तो असाढ पहिनमें अरुछी वर्षा होगी |१६४॥ 
अद्द माह फरगुणसुय दीतीणब्भियाउ जि 
छट्ठेउ णव॒उ मास वरिसतइ दे मुत्ति णायव्बों ॥ १६५ ॥ 
अर्थ--यदि माघ और फाल्गनमे शुक्रपक्षप तीन 
दिन पानी बरसे तो छटे और नोबें महीनेमें अवश्य पानी 
पढ़ेगा ॥ पे५ ॥ 
अब्भाणे मेद्पत्ती काले काले जद्दा पयाप्िज्ज । 
ते तो द्वोइदि बाद्विमये वासररत्तेण संदेद्वो ॥ १६६ ॥ 
अथ--यदि आकाश्रम बाद छाए रहे और हर 
समय बरसत रहे तो वहांपर व्याधि रातदिन अवश्य 
प्रारंभ होगी ॥ १६६ ॥ 
अद्द कित्तियाद्वि बरसइ सस्साण विणासणो द्वबइ देवो | 
रोदिणिसु हुपपत्ती देससस्‍्सैति णत्यि सदेंद्दों ॥ १६७ ॥ 
अथ--यदि क्रत्तिका नक्षत्रमं पानी बरसे तो अनाज 
की हानि होती ह ओर यदि रोहिणीनक्षत्रप पानी बरसे 
तो देशकी हानि होती है ॥ १६७ ॥ 
जइ गयप्तिरम्मि बरस तत्थ छुभिक्खति द्वोइ णायब्बों 
लद्दाए चित्तठवों पुणब्बसे मास वारसोति ॥ १६८ ॥ 
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अर्थ--यदि मृगशिर नक्षत्रम्तें पानी बरसे तो अवश्य 
सुभिक्ष हों गा। यदि आ्द्रो नक्षत्रमें बरसे तो खंडवबृष्टि होगी, 
यदि पुनवंसुनक्षत्रमें बरस तो एक महीने तक वो रहेगी 
पुस्से बाउम्मा्स सत्साणय उच्छद्दोइ संपत्ति | / 
असलेसे बहुड॒दयं सस्साण विणासण्णं होई ॥ १६५९० ॥ 
अर्थ--यदि पृष्यनक्षत्रपें बरसे तो श्रेष्ठ वर्षों होगी 
ओर अनान अच्छा होगा, यदि अश्छेषापे बरसे तो अना- 
जकी हानि दागी ॥ १६५ ॥ 
मंद्द फरगुणी द्वि चरतर खेम-सखुभिक्ख दबेइ णायब्व | 
उत्तरफग्गुणि दत्ये खेम-सुन्मिक्ख वियाणाद्वि ॥ १७०॥ 
अर्थ-यदि मघा आर पूरी फाल्गुणीमें पानी बरसे तो 
कृुशछ आर सुभिक्ष होता है, यदि इत्तरा फाल्थयुणी और हस्त 
नक्षत्रपे पानी बरसे तो भी सुभिनक्ष और आनद होता है ॥ 
एचित्ता हि मदवरित प्ताइड्रिमिद्द बडवादि परिखेऊ । 
नहू वारस च विधाद्वा अणुट[देणावि बहु बारस ॥ ६७१ ॥ 
अथ--यदि चित्नानक्षत्रम पानी बरस तो बषा मंद 
होगी, यदि स्वातीपे खरस तो मामृछी पानी पढेगा, यदि 
विशाखा और अनुराधा नक्षत्रम पानी बरसे तो खूघ 
पानी बरसेगा ॥ १७१ ॥ 
जिहेठु अण्णादिढा मूल्णदव णिरतरं देइ । 
तइ द्वोइ बाई वरिस्त उत्तरपुब्वे ण॒ छदेद्दो ॥ १७२॥ 
अर्थ-यदि ज्येष्टा नक्षत्रम पानी बरस तो पानीकी 
कमी रहेगी। यदि सूछ नक्षत्रण पानी बरस तो पानी अच्छा 
गिरेगा। यदि पृवां ओर उत्तराषाढ़ नक्षत्र पानी घरसे तो 
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